से अस्वत्व सुराक्षत ह, बना ४## काइ न छाप ! 











हट ) हट 

3, सैलेरिया (मोसमी) ज 

“है स्जक 

हट जिस में. 

2 उसके कारण, निदान, और चिकित्सा का पूरा 

भी 

8०१ बणन है, और युनानी, वेद्यक ओर डाकटरी 

के. मत से हर बात का सविस्तर वणन बहुत 

29०5 ही उत्तम रीति से किया गया है ॥ 

ब्द्््ट . जिसको * 

3 काविविनोद वैद्यश्रपण पण्डित 
हक । 

<| ठाकुरदत्त ग़म्मां वेय 

हि मालिक 

या. का अम्ृतधारा 77 झोषधाल्य तथा सभ्पादक 

कक वैद्यकपनत्र देशोपकारझ ओर अनेक वद्यक 
<है"ट 

हज आओ : पुस्तका के रचियता ने लिखा 

के ओर 

हि ७0५. देशोपकारक ओषधालय के कार्यकत्ताओं 

है ने छपवाकर प्रकाशत किया 

ब्छेल्छ शक लि ल विलनक 2 पे पलम निकल ही 

8० पाच या पुस्तक कसरढून के वास्त पत्र तथा तार 


का पता कब इतना ह्‌:---- 


 अम्रतधारा लाहार॥ 


अम्गत प्रेस रलूव रोड लाहोर में छर्पी । 


है 
ह02 
0 छ 


(५१ 
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है।॥ 5 हे के 9 ७४७ ७७9 ०४७ ०४७ ७४० ०४७ 





[मूल्य ॥४5/ 


9! 





प्ऊ 
हक 
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